अप्रैल 200, मूल्य : 20 रुपटो 


कं 


गाजे ं 
।5)० 


बन 


5८776 ५४४ं0॥ 0/(९00 5८8॥6॥ 


उत्तर आधुनिक विज्ञान में काटवाद की व्याप्त 
सीखने की और रूपान्तरण की प्रक्रिया में होने का अर्थ 
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सम्पादक : किशन कालजयी 
सहसम्पादक : राजीव रंजन गिरि 


सम्पादकीय सहयोग : नीरू अग्रवाल 
पुखराज जाँगिड़ 


नेहा 


प्रबन्ध सम्पादक : कुमकुम कुमारी 


सम्पादकीय सम्पर्क 
एफ-3/78-79 
सेक्टर-6, रोहिणी, दिल्‍ली-0089 


फ़ोन : 0]-2789526 
इक्चा।५९०७॥०णाए५ 8 श्री .९णा] 
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स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक कुमकुम कुमारी द्वारा 
बी-3/44, सेक्टर-6, रोहिणी, दिल्‍ली-0089 

से प्रकाशित और लक्ष्मी प्रिंटर्स, 556, जीटी रोड, 
शाहदरा, दिल्‍ली-0032 से मुद्रित। 


मूल्य : बीस रुपये 56 अर पल 
वार्षिक सदस्यता : तीन सौ रुपये 


(8 5८०77९० णांत 0/0 5८076 


राजेश्वर सक्सेना 
कि जन्म : -938, पुसगंवा, जिला बदायुं, (उ.प्र.) कि 
| शिक्षा : बी.ए, बरेली कॉलेज, बरेली। एम.ए, और पी.एच.डी. सागर विश्वविद्यालय. 
। बा सागर। 963 से -997 तक बिलासपुर के एक महाविद्यालय में « 
ह अध्यापन कार्य। 954 से 972 तक लोहियावाद से सक्रिय जुड़ाव। 
इसके बाद मार्क्सवाद का अध्ययन-चिंतन। मु 


॥ प्रकाशन : छायावाद: स्वरूप और व्याख्या, भारतीय काव्य-चिंतन, शैव सौन्दर्य 
। बोध और काव्य दर्शन, रचना का इतिहास-दर्शन, इतिहास-विचारधारा 
! ..... और साहित्य, परम्परा का इन्द्र और आलोचना, काव्य के जीवनदायी _ 
| . दृन्द्द और रामचन्द्र शुक्ल, उत्तर आधुनिक सौन्दर्यशास्त्र और द्वन्द्रवाद, 
। | उत्तर आधुनिकता और द्वन्द्रवाद, वित्तेय पूँणी और उत्तरआधुनिकता 

| .: विज्ञान का दर्शनः फ्रैंडरिड-एंगेल्स का योगदाना...... 


सम्पर्क: एल.आई.जी. 52, नेहरू नगर, बिलासपुर-49500। (छत्तीसगढ़) 
मोबाईल : 09425546246 7 ४ मेल 
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चैदा हो गयी है। ऐसे भाषा मोड़ब 
का पकरताओ अशवप 2 
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उत्तरआधुनिक विज्ञान में कांटवाद की. व्य 
“रूपरेखा - कांट का तर्कबुद्धिवाद : “बोध और बुद्धि में भेद है”” की दृष्टि - ऐसी दृष्टि से ही स 
तरह के विश्ञात्तों, कला, साहित्य, आलोचना, संरृझतति आदि में “विचारधारा! के सवाल की 
और निरपेक्ष बनाया गया है। विचारधारा को ऋणात्मक, अस्वीकारात्मक और नकारात्मक प्रा 58 
()५८४७॥४४० 7०0७5) के खाते में डाल दिया गया है। यहाँ तक कि प्रबोधन का विचार. भी ._ 
हरमैन्युटिकल होकर रह गया है। ४ 
प्रागानुभविक' (3-07707) “वस्तुनिजरूप' ((॥॥7 ॥॥ ॥5०]7) जैसी ज्ञाको वा की वजह... 
से सत्तामीमांसा (०7/0]029) आत्मवादी विचार की होकर रह गयी है। 'सापेक्ष' का हंर विचार ही. ः 5 4] 
शुद्ध मानसिक संरचनाओं का विषय होकर रह गया हैं। द 5५ अं 
काट का व्यावहारिक तर्क ([78९८॥००] 7295०॥) आधुनिक में तो बौद्धिक व्याख्युओं वाला 
और उत्तरआधुनिक अर्थमीमांसा में विमर्शों (()5०0प$०५) वाला होकर रह गया है। ः ज्च्आ 
ध्वनि और विचार की परम्पर। पें, 'सस्यूरियन' संकेत और संकेतित में जो यादृच्छिक है, 
एककालिक है, असकारात्मक है, वह कांटियन रेशनल जैसा ही है। ("५४७५5परा०'5 [भा8092९..६... ४ 
$0 वा डिव्वावक्ा ॥ 59]९, ॥धवल तीशा थाएााएएं॥", 7. 0३5५0०, (२९८९८॥आ का 
42]050]॥25, 9. 29) आओ 
हमारा कहना यह है - विश्व इतिहास की गति और प्रक्रिया में औद्योगिक क्रान्ति की सत्ताविषयक 
-ज्ञानमीमांसा के धवस्थानुरूप रूपांतरण को समझते हुये जीवन के चरितार्थ की दृष्टि बनायी जाए। 
चरितार्थ की विशिष्टि' का संज्ञान लिया जाए। नृविज्ञान के, नृजातिविज्ञान के, वंशक्रम के विचार. ४; 
- से बाहर निकलकर सीखने और रूपांतरित होने की इतिहास-प्रक्रिया में आश्वस्त हुआ ज़ाए। 


(]) $5 “हक 
| जो () कांटियन शुद्ध-बुद्धि' और “व्यवहार-बुद्धि' के रेशनलिज़्म से बाहर 
- आज के विज्ञान और विज्ञान के दार्शनिक मंतव्यों में कांटवाद अपनी सम्पूर्ण विरासत के 

नकारात्मक में आ गया है। . " शक: 


... (2) यह कांटबाद है जिसने जीवन के दर्शन! को “विचार के दर्शन 
तर्क 
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आधुनिक उग्र कहते हैं -968 में फ्रांस के छात्र आन्दोलन 
- को करो' (86 9730009।, 20 ॥05506) 
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के | एकादमिज़्म की हर तालिका में, हर पाद्यक्रम में, हर विनियोग और 
हि समझा जा सकता है। कहना चाहें तो यह कह 


अनुप्रयोग में कांट के तर्कबुद्धिवाद की प्रेरकता को सम रह 
सकते हैं कि अपने एक विशिष्ट दार्शनिक अर्थ में शीतयुद्ध के विचार का व्यूहन ही कांट की ज्ञानकोटियों 


की नई-नई व्याख्याओं के द्वारा किया गया है। । है. ] 
& कौन नहीं जानता है कि “सिद्धांत और व्यवहार की तथा “अनिवार्यता और संयोग की हर॒. | 


वैज्ञानिक व्याख्या में नवकांटवादियों का दबदबा क़ायम रहा है। कौन नहीं जानता कि आधुनिक 
“प्रबोधन' पर तो नवकांटबादियों का जैसे वर्चस्व ही क़ायम रहा है। कम नहीं जानता कि सोशल. 
डैमोक्रेसी के राजनीतिक अर्थशाख के नये नये आख्यान कांटियन-नव्य इ परिध्रेक्ष्य वाले हैं। 
कौन नहीं जानता कि आधुनिक विज्ञान के दर्शन का प्रथम अध्याय कांट (न्युटन हक भौतिकी और - पं 
कांट) से शुरू होता है। कौन नहीं जानता कि क्‍्वांटम-भौतिकी के दार्शनिक मंतव्यों का गठन भी ५ 
कांटियन-नव्य कांटियन से बाहर नहीं है। कौन नहीं, जानता कि एडम स्मिथ के “लैसेसफ़ेयरेवाद'.. 
की, “न्पुक्त प्रतियोगिता' के विचार की और 'एक अदृश्य हाथ' की जितनी भी प्रैग्मैटिक दृष्टियाँ हैं, 
टियन से ही अपनी उत्प्रेरतता बनाये रखती हैं। 'प्रैग्मैटिज़्म', जो अपने आओ 


वे सभी कांटियन-नव्यकां 
एक विशेष अर्थ में बाज़ार की व्यावहारिक विशेषताओं” का विचार-दर्शन है, वह अपने उत्तरआधुनिक” 


परिदृश्य में कांटियन-नव्यकांटियन ज्ञानकोटियों की बैसाखियों पर ही टिका हुआ दिखाई देता है। 
कि आज भी ऐसे शीतयुद्धवादी एकादमिज़्म की ज़रूरत बनी हुई है। शीतयुद्धवादी एकादमिज़्म 

के नये नये संस्करणों में कोई कमी नहीं आयी है। जिर हम आज उत्तरआधुनिक कहते हैं, उत्तर 

दोलन का नारा व्यावहारिक बनों, असंभव दी 

की जो प्रैग्मैटिक्स' थी, (!?7982779005 $ ॥6 ; । 
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(88/077900॥") (संकेत विज्ञान में क्रिया के एकवचनीय प्रयोग, पसंदगी के संकेत का प्रयोग | 

आदि), उसमें जो अन्‌-ऐतिहासिक और इतिहास -विरोधी दृष्टि थी, उसमें ज्ञॉन को जौ: ०8 


अराजकतावादी दृष्टिकोण' था, उसमें जो "नहीं धन-अति(वाद) ' (]८०५-०।७४-०४०, हिणा७) ४७ 
था, उसके स्रोत कांटियन-नीत्शेय्यन में मिलते हैं। एक “ीत्शेय्यन कांट' और एक फ्रायडियन कांट पा 
को उत्तर-आधुनिक विचार और उत्तर आधुनिक वकक्‍तृता में देखा जा सकता है| ५ की 
सच्चाई यह है कि द्वन्द्रवाद (भौतिक 0 ऐतिहासिक, 0) को ध्वस्त करने के वास्ते, विज्ञान है 
के अनुभववादी आधारों की द्वन्द्ात्मकता को ध्वस्त करने के वास्ते शीतयुद्धवाद की, एक के बाद . 
एक नये शीतयुद्धवादं की ज़रूरत बनी ही रहेगी, इसलिये, कांट के तर्कबुद्धिवाद की ज़रूरत भी कभी 
समाप्त नहीं होगी। उसके नये नये रूपों और नई नई व्याख्याओं की ज़रूरत बनी रहेगी। । 
(5) जिसे हम औद्योगिक क्रान्ति कहते हैं, वह अपनी अवधारणात्म् रचना में अ 
व्यावहारिक फलन में आधुनिक', विवेक' और प्रबोधन' में रूपांतरण की एक प्रक्रिया भी है। 
'...। सजा मूल्य-सृजन की प्रक्रिया भी है। श्रम-सापेक्ष मूल्य के वस्तुनिष्ठीकरण की. 
पहै7#: ५ 
पे औद्योगिक क्रान्ति के बाद श्रम की अनुभववादी सत्ता के विज्ञान, अर्थात्‌ श्रम के | 
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_बस्टुनिजरूप' की व्याज़्याओं का रंग उड़ने लगा। नतीजा यह हुअ 
में आ जाने से दर्शन ज्ञान की अनुभववादी व्याख्याओं का विषय 


विज्ञान के दर्शन में प्लेटो के मंतव्यों और प्लैटोनिक विधियों की प्रयुक्तियों, 
समझदारियों की भूमिका सीमित होने लगी। कर 
- अब यह समझ भी पैदा होने लगी कि प्लेटो के प्रभाव की वजह से (बाद में 


है। वस्तुनिष्ठ यथार्थ की रचना का विचार कभी भी अनुभववादी आधारों के प्रत्यक्ष ज्ञान 
. हो सका है। इसी तरह, मानव-श्रम सापेक्ष रूपांतरण (गुणात्मक और उच्चतर रूपों में) की प्रक्रिया 
जो मूलतः: “आवश्यकता और स्वतंत्रता' तथा आवश्यकता और संभावना की रचनात्मक प्रक्रिया... 
होती है, वह कभी भी सापेक्षिक ग्रहण का, इस तरह, स्थिति विशेष का, स्थिति निर्धारण का, कुल॒ 
मिलाकर, ऐतिहासिक चरितार्थ का विषय नहीं हो सकी है। कह सकते हैं कि हमारे आधुनिक में यह... 
प्लैटो है (देकार्त, कांट भी) जिसके प्रभाव से एक “नई मिथ्या' और एक नई मिथ' के दखाज़े खुल. 
रहे हैं। 7 लो 
औद्योगिक क्रान्ति के बाद 'पुरुषार्थ' की भौतिकवादी व्याख्या के नये नये अध्याय लिखे जाने... 
लगे। 'पुरुषार्थ' में दिकु-काल-सापेक्ष जीवन-गति की “विशिष्टि_ का अर्थ खुलने लगा। पुरुष? 7 
के विचार को आनुभविक धरातल पर लाकर देखा-परखा और मूल्यांकित किया जाने लगा। 5 ० | 
को चरितार्थ किया जाने लगा। यह पुरुषार्थ हमारी सिद्धांत-चेतना का विषय होने लगा। इस प्रकार, 42 
जीवन-द्रव्य के ही जटिल और उच्चतर रूपों के उद्घाटन में मूलभूत पदार्थ या भूतद्रव्य के गतिशील, 
चेष्टायुक्त, उत्कर्षात्मक इन्द्र की, इन्द्रात्मक कैआस', इन्द्वात्मक विश्रृंखल, इन्द्रात्मक विप्लव 
की अनंत प्रक्रियाओं का संज्ञान लिया जाने लगा। (॥०गरा५ ॥९0 »व0॥ ९९९ ॥रणा& ७शाफाढऋ 
70 5प)स्‍6 णिाा$ णी [हि भा0 06 ॥60 ए्गंत ॥0ं॥ाए 0ए 0५5९ 7.) _ 3, 
औद्योगिक क्रान्ति के बाद, 'बीईंग', 'बिकमिंग' और डुईंग' के बिचार में जो आदिजात गूढ़_ 
या मौन' था, जो 'तत्वमीमांसीय', 'अनुध्यानिक' था, जो ध्यान का तत्ववाद' था, इसके साे ० 
ही जो “निरपेक्षभाव से ग्रहण' था, निरपेक्ष रूप से ग्रहण का जो जैस्टाल्ट या आकृतिमूलक ४ 
रूपवाद था, संरचनावाद था, उसके ' नेर्गुण-निराकार' में एक प्रकार के द्वन्द्रात्मक 
ब्रेक' की लाइन बनने लगी। रे 
तनिक, निर्गुण' पद के. त्वणीपांसी4 कूट को खोलकर तो देखिये 
कि “निर्गुण' इसलिये ज़रूरी है कि 'पंचकोशातीत' का आख्यान बना रहे 
के शून्यवत्‌ का तर्क बना रहे। आधुनिक सत्ताविषयक ज्ञानमीमांसा के 
ज़रूरी है कि ऋणात्मक की और निषेधात्मक की वकालत 
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: परैम्मैटिज़्म के विचार वाली हैं, भाषा 


_ कहना कि भारतीय साहित्य में स्वत्व की चेतना का आगमन 857 


नीत्शे की प्लेटो से घृणा के बावजूद, इस तथाकथित नीत्शेवादी समय में प्लेटोवियन 


५ और नीलो का अतियों से भरा अद्भुत मिश्रण मिलता है। 'मनस्‌ दर्शन! (9॥]050909 
. की आधुनिक और उत्तरआधुनिक व्याख्याओं में दोनों के अद्भुत मिश्रण की उग्रता ( 
द के अनेक नमूनों को देखा जा सकता है। (22.58 9) 


हा बी 2 इन 22642 23 
की दृष्टि से, आधुनिक 


का हो या मध्य युग का, | 


देना ठीक है कि आधुनिक विज्ञान के बारे में, प्रबोधन' 
_प्रमाणवादी हैं, तर्कीय प्रत्यक्ष प्रमाणवादी हैं, प्रैग्मैटि 
_मोड़वादी लाइन के अनुरूप हैं। ये सभी अनुभववादी 
के यांत्रिक और मनोविज्ञानवादी परिप्रेक्ष्यों वाली है। अनुभववादी ज्ञान-संज्ञान के द्रन्द्रवाद को ध्व 
करने वाली हैं, विज्ञान के पार' की खोज खबर 222 हैं। नतीजतन सभी लक परि 
भव होता है स्वानुभव की प्रतिष्ठा से, इससे पहले अनुभव साहित्य रचना के केन्द्र में क 
५५ ५5 जून, 09) यह कथन सृजनात्मक राजनीतिक चेतना के विकास की 
दृष्टि के अनुकूल है। यह कथन आधुनिक सत्ताविषयक ज्ञानमीमांसा के एक प्रस्थान बिन्दु की 
(6) अंधशक्ति के बने रहने और विज्ञान के शिथिलाव के विचार की पहेली। ँ 
._ औद्योगिक क्रान्ति से घटित होते हुये आधुनिक' में वस्तु और विचार था परम्परा के 
और अपेक्षाकृत नई तरह के विकास के बाद भी, विज्ञान और तकनालाजी में दन्द्रवादी पेट 
की बहुविधि प्रयोगशीलता के बाद भी, ज्ञान और व्यवहार के क्षेत्रों में अंधशक्तियों की बढ़त कम 
हो सकी है। बाहर और भीतर में ऐसी अनेक प्रकार की अंधशक्तियों की प्रेरक्तता बनी हुई 
भी माना जाता है कि आधुनिक विज्ञान बहुत कारगर साबित नहीं हो सका है। विज्ञान की पाई 
पर ही शक किया जाने लगा है। 
यहाँ पर, एक काम चलाऊ वर्गीकरण के तौर पर प्लैटोनिक स्रोतों का, देकार्तिय 
(कार्टीज़न लांजिक) का, मनोविश्लेषण के अवचेतनवादी स्रोतों का तथा विज्ञान और तक 
के कथा स्रोतों का सिर्फ़ उल्लेख भर कर रहे हैं। हि: 
जहाँ तक प्लेटो के प्रत्ययवाद का सम्बंध है, सो वह, समूची पश्चिमी ज्ञानमीमांसा 
स्रोत की तरह है। प्लेटे आज तक अपना प्रभाव बनाये हुये है। यह एक कहावत ही है कि जे 
भी जाता हूँ, प्लेटो को ही लौटते हुये देखता हूँ।' अपनी समस्त प्रकार की आलोचनाओं के ब 


नये नये पाठों की रचना में कोई कमी नहीं आयी है। आज के कारपोरेट जीवन के मं 


हा यद्यपि, आज विज्ञान की पद्धति' में और विज्ञान की ज्ञान मीमांसा' में 
नहीं दिया जाता है। फिर भी, यदि कहीं, ऋणात्मक में होने की 
इस्तेमाल से काम निकाला जाता है। यहाँ पर हम एक 


हवन 
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एछंण०ए8३, परथ्च० 085 9७6९॥ 4 श0ज़्ाए त50णाला।॥ 
न (एथ्रा6$ंक्या 7९0प९८४०ांशा 8६ ता णांएश्टाइवं ७8७ 
८ श000029५, था। 5छ०टंशी५ गा 8002५, ०५णपांणा पल्ण्फां रू 
। 0फ्ग्रणा।8] 00]029 शशश (06 ()श९$थ्वा एा0शञाधा। 499 ०० (० ९ 


तिणांडए, आपणणर॥ा5, गरंधक्षणां०४, भा0 5५७०॥5६ ॥९076६$ शा थो। तं मद 
थे।ला॥ां५९ 700९5 0 ९१७ भाग्राह तार 9ण0, ३५ ५/४५५ 0ए 0॥॥6 ८ए-06- ८५ ॥॥ 
जशांताएरतप्रटांगांशा ॥95 ]०० ५. ४८ 2] पल ज़९, फ्रशाल० 085 0860 धाणील 8०४४९ 
बात छ000९09४९७॥॥९॥९०ए३०। ए890ा, ए९ ठं॥०लांटव, एंटी (5 ०४ ॥09 कप 
जांप९५ 8०त09०१९९०." (लागत [,०णा जात रिंलाशत ,०एणापा, "पोल ऐोंब्रॉल्लॉट्श...._ | 
80002५", ९8०७९, 3९7 300/05, [060 हि 
ः जहाँ तक, विज्ञान के दर्शन में, विज्ञान के प्रयोजन और प्रभाव में कांट के तर्कबुद्धाधादका 
मामला है, वह प्लेटो की पहेली से किसी मायने में कम नहीं है। कहना तो यह चाहिये कि प्लेटों की । 
तुलना में कांट अधिक मायावी है। ्प, 
सब जानते हैं कि कांट की कतिपय ज्ञान कोटियों के अपने शास्त्रीय पाठ हैं। उसकी इन ज्ञान 
कोटियों का प्रयोग स्वच्छंदतावादी ज्ञानमीमांसा में भी धड़ल्ले से होता दिखाई देता है। आधुनिक 
मनोविज्ञान के समस्त स्कूलों में, प्रयोगवादी दृष्टियों में, व्यक्तिवाद के दार्शनिक मंतब्यों में और 
वंशक्रम (2०॥९७।०९५) तथा इतिहास के हर घालमेल में कांट की ज्ञानकोटियों के सहारे नये प्रस्थान | 
बिंदुओं की खोज (॥7५०0007॥, 70। 0500५८५) की जाती रही है। चाहे मनोभाषिकी का विचार, | 
हो या उत्तरआधुनिक समय में 'भाषा-मोड़वादी लाइन' की ध्वनि-विचार” की पहेली हो, सभी पर, 
कांट की प्रभाव छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि उत्तरआधुनिक के विशेष का प्रश्न उठाया 
जाए, तो उत्तरआधुनिक विशेष' के विचार में कांट का नीत्शे-उन्मुखन दिखाई देता है। 

(#शा। 45 ॥0ए क्षात050 3 'रिंटां252069॥, ॥॥ ॥५9९7007 0 ००॥०९७०$ के 
"पुल्कलाइ]॥0ण'5 ए0णागला।, 65 ९०७२९, "'[पर0कटांगा 9 शा'5$ छॉषटआ 
ए?॥050॥५") 

आज के सांस्कृतिक नृविज्ञान में, सौन्दर्यशात्र की अवधारणाओं में, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान 
को ध्वस्त करने वाले नये भाषा विज्ञान में, सेमिआटिक्स में, इसी तरह आदिजात्‌, अच्तर्जात और 
आद्यरूप (7० शा ए77ण0ंक्ष) के आख्यानों में तंथा वर्कलेय्यन, मैकियन और सर है! 
के अनुभववाद से लेकर टी.एस. कुछ और पाल फ़ेयराबेंड के विचारों में कांट की प्रेरकता 


है। 


अंधशक्तियों का तीसरा स्रोत फ्रायड का “अवचेतन' है। विज्ञान : | 

की एक “मिथ मेकिंग' लाइन भी है। मिथीम' के विचार की व । 

नृविज्ञान की एक लाइन .भी है। संगीत और भाषा के मनंस्‌गठन की, दोनों की 

....._ के मनस्‌गठन की एक लाइन है। इस लाइन के प्रस्तोता जॉक लाका वी - 
.. हैं। आज तो, इनका एक भरा पूरा निकाय है जो दुनिया भर के 

है 2405 है। फ़ूकोयामा ने तो अवचेतनवाद को अनुध्यानमू कक 
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